विवाह में लाजा होम मन्त्रार्थ तथा आशय 


वाह मे लाज होम मुख्य है। कन्या के भाई शमी 
वि वृक्ष के पत्ते एवं पलाश पत्ते के टुकड़ों से मिश्रित 


लाजो को अपने अञ्जलि से लेकर कन्या के 

अञ्जलि को भरता है। कन्या खड़ी होकर उन 
लाजों को अग्नि मे होम करती है। ये तीन होम है । 
अञ्जलि मे भरे हुए लाजों को तीन अंश से विभक्त करके 
तीन बार होम करती है । एतन्निमित्त तीन मन्त्र हैं। 


अर्यमणं देवं कन्याऽग्निमयक्षत। स नो अर्यमा देवःप्रेतो 
मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा'।। 


इयं नार्युप ब्रूते लाजानावपन्तिका। आयुष्मानस्तु मे 
पतिरेधन्तां ज्ञातया मम स्वाहा।। 


इमांल्लाजानायपाम्यग्नौ समृद्धिकारणं तव। मम तुभ्यं च 
संवननं तदग्निरनुमन्यतामिय स्वाहा'।। 


कन्याएँ पूर्व, वर लाभ के निमित्त देव तेजोमय अर्यमणं 
सूर्य को अग्निरूप समझ कर अयक्षत पूजा किये है, स 
अर्यमा वह सूर्य नः परिणय करने हेतु विद्यमान हम को 
इतः पितृ-कुल से प्रमुञ्चतु छुड़ावें और पतिकुल से मा 
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प्रमुञ्चतु न: छड़ावें यह मन्त्र वर पक्ष में भी लागू किया 
जा सकता है । 


इन मन्त्रों को वर के मुख से सुनकर कन्या भी पढती है। 
इयं नारी वधूः उपपत्युः पति के समीप मे ब्रूते बोलती है 
कि मे पतिरायुष्मान्‌ भवतु मेरे पति दीर्घायु हों मैं इन लाजों 
को विभाग कर हवन करती हूँ। मम ज्ञातयः एधन्तां मेरे 
ज्ञाति के लोग वृद्धि को प्राप्त करें हे पते हे नाथ इन लाजों 
को अग्ने मे हवन करती हूँ। ये लाज समृद्धि के कारण है। 


अतः मेरा और तुम्हारा परस्पर संवननं अन्योन्य अनुराग 
को यह अग्नि और सूर्य अनुमन्यतां अनुमोदन करें। इयञ्च 


स्वाहा -यह अग्नि को पत्नी भी अनुमोदन करें। 
LIE उनमे शमी-वल्लि वृक्ष के पत्ते एवं 
अतएव याज्ञिक लोग शमी काष्ठ को अरणि-अग्नि 


लाजा होम का आशय 
cf भजा धान को भर्जन कर निकाले जाते हैं । 
पलाश पत्ते के टुकड़े मिलाये जाते है। उनमें 
शमी वृक्ष अग्नि गर्भ माना जाता है। 
निकालने का काष्ठ रखते है । शमी वृक्ष के पत्ते भी अग्नि 
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से सम्बन्ध रखते है । वह तेज के स्थान पर माना जा 
सकता है । एवं पलाश वृक्ष के वृत्तों में तीन तीन पत्त होते 
हैं उनमें मध्यम पत्ता विशेष गुणान्वित है। उसको घृत द्रव्य 
के हवन में दर्वी बना लेते है । और मध्यम पत्र में एक 
विशेषता मानी जाती है कि इसमे सन्तति प्रतिबन्धक 
निवर्तक शक्ति विद्यमान है और स्त्री रोग निवृत्ति के लिए 
इसका खास उपयोग मे लाते है । एवं अग्नि के ताप से 
धान को भर्जन करने पर लाज बनता है। इन तीनों के 
मिश्रण को कन्या के व्याकोचात्मक-अञ्जलि से होम का 
संपादन करने पर अग्नि देव प्रसन्न होकर अभीष्ट फल प्रद 
बनता है । कन्या के अञ्जलि मे भी अग्नि विद्यमान रहता 
है। प्रदेय वस्तु मे अधिकरण मे और प्रदान साधन अञ्जलि 
मे अग्निरूपता का अनुसन्धान की आवश्यकता को 
बोधित करता है। 
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